ज्यो. पं. प्राणानाथ त्रिपाठिशर्मण्णा संस्थापितस 
“1 नेकलयाक्षवेव २0७? वमिोकिकमान्सह्य ते वाल्हे 


डिंमालापञ्चा है शू 


येनाऽहं बहपाठितो;नवरतं त्रिस्कन्धक ज्यौतिषं- 
पञ्चाङ्ग प्रचलत्यदो बहुदिनाचेनैव संस्थापितम्‌ । 
स्वर्याते पितरि प्रसिद्धाणके श्री प्राणनाथामिधे 
_अद्धापुष्पसमर्षणं प्रकुरुते श्री पद्मनाभः सुतः ॥ 


च्यीफदानान तनज 


नन ।३ कर्कट ४ सिंह [५ कन्या ६ तुला | [न्‌ पनर मर ० क्म त मीन [अंशा = 
[ववष | पावर | ३३० | ।२०॥५०| ३४३० |४०।व्‌७ | ४६३ | ५११४ | [३२५।३२ | ५२ बत्ति न्या 
एव EE ER | ३४।४१|४०।२८ | ४६।१४ | ५१।२३ |५५।४०| ५९।२१ | 
हिता पत्र | 


५ 


२९१३ | ३४।५२|४०।४०| ४६ ५१।३३ ल ॥४८|५२२८| 
/७।५३ | २३७४३ | २९।२४ | ३५।४ [७०५२ ४६।३६ | ५१४२ ५५५ CIEE 5 
कड | २३।५५| २९।३६ | | २४५ | [४१४ |४६।४७| ५१।५१| ५६३ |५९।४२| ४ 
१८७१७ | २४।६ |२९।४७। ३५।२७ [४११५ | ४६।५८| ५२११ | ५६११ | ५९।५०| 
[१=)२८ | २४१८ २२९५८ ३५।३८ | ४१।२७| ४७।९ | ५२।१० | ५६1१२९ | ५९।५७ | 
|१८।४०|२४।२९| 


|G 


| ३०।९ | ३५।५०| ४१।३९ | ४ ७।२०| ५२।१९ | ५६।२६| ०।४ 
| १८।५२|२४।४१| ३०२१ | ३६१ [४१५० | ४७।३० | ५२।२८ | ५६।३४ | ०११ | 

ब Ere १३।१९ | १२।४ |२४।५२ ४२।२_|४७।४१| ५२।३७ | eA |_०।१७ | 
च जप | 51२१ | १३३० | १९१५ | २५४ | ४२१४ | ८७।५२| ५२।४६| ५६)४९ | ०२५ | 

न | 51३० | १३।४१ |१९।२७ | २५।१४ <२।२४ | ४८३५२५५ | ५६५५ ०।३२ | 

।२१ | 51४० | १३५२ | १२९।३२ | %२।३७ | ४२१३ ५३।३ | ५७।४ |_०।३९ | 
[३३] ४२९ | =।४९ | १४३ |१९।५०| २५३० | ४२।४९ |४८।२४| ५३।१२ | ५७।११ | ०।४६ 
१ ४| ४३७ | ८५२९ | १४१४ | २०२ [२५७२ ३३० |४८।३४| ५३।२१ | ५७।१९ | ०।५३ | 
[१५|४।४५ |. ९।९ _|१४।२६ |२०।१४ ४८४५ ५३।२९ | ५७।२६| ११ | 
[१६ | ४।५३ | ९।१८ | १४।३७|२०।२६ | ३७।३४ | ४३।२३ | ४८।५५| ५३।३८ | ५७।३३ | १८ | 
[१ ७| ५१ । ९।२ळ |१४।४ळ | २०३७ ४९।५ | ५३।४६ | ५७।४१| _१।१५ 
| =| ५।९ | ९।३८ | १५।० | दप रे) ५३५५ | ५७॥७८। १।२२ | 

५।१७ | ९।४८ | १५११ 1१ EE ४९॥२६| ५४।३ | ५७।५५| १।२९ 
[RoR | २॥५८ |१५।२३ | २११२ | २६५७ 


दरे क ३८।२० | ४४९ | ४९।३६ | ५४।१२| ५८।२ | १३६ | 
| | | १०।ळ | १५।३४ | २१२४ | २७।९ | ३२।४७ | ३८।३२ | ४४।२१ | ४ ९।४६| ५४।२० | ५८।10 | १।४४ | 
[२२| ५४२ [१०१८ |१५।४६ | २१।३६ | २७।२० | ३२।५९ [३८।४३|४४।३२| ४९।५६|५४।२८।| ५८।१७ । १।५१ | 
[२३| ५।५० |१०।२५ | प २१।४७ | २७।३१ [no ०।३८।५५|४४।४४| ५०६ | ५४।३६|५८।२४| १५८ | 
२४ । [१०३९ | १ ती २७४३ |_३३।२१ | ३९७ ४४५९५ | ५०।१६ | त | ५८।३१| २७ 
[१०॥४९ | १६।२० | २२।११ २७५४ हणा Er ८ Er ५०२६ | ५४।५३ ७८ र) २१३ 
।१०1५९ | १६३२ सिर | २८॥५ | ३३।४४ | ३९।३० | ४५।१८ | ५०।३५ | ५५ 


८।४६| २।२० | 


|S ३० |१।४३| २२।३४ | २८।१७ | ३३।५५ | ३९।४२ |४५।२९ |५०।४५| ५५।९ हिरा २।२७ | 
Eta ER हि ।५५२२।४५ |२८।२८ | ३४७ | ३९५३ | ४५1४० पदा । भू. गनी ५९।० | २३७ | 
ति ६1४२ | [डि | ११।३१ | 1३१ _ | १७१७ | १७१७. | २२।५७ | २८1३९ ३ ४११०; ७ | २८।३९ [३४१८ | | 0 [०५५२ | + f 


|_५६।७ | २४२ | 


[भ |२६१५ |१६१०| ध्वज | मीन | ३२ 
[०३४१३८४ धाता सिक 


गतेदेखि ३१ गतेसम्म अधिकमास ।पुरुषोत्तममास) परेको छ । यस 
हुन्छन्‌ । यस मासमा पुरुषोत्तम भगवानको पूजन माहात्म्य १ 


मा घ्यू, कालो तील र स्वर्णप्रतिमा राखी भगवानका ३३ नामले पृ 
ह दानगर्ने । उक्त नाम - १उं*विष्णवेनम:, २३जिष्णवेनमः] ® 


मधुरिपवेतम, १९ ॐ अनिरुद्धायनमः, २० -ॐ तिविक्रमायनमः, री ३२५ गते 


८,९, 


| २८ ॐ  विश्वतोमुखायनमः, २९ ॐ र 
ॐ ब्रम्हणेनमः, ३२ॐभास्करायनमः 


२०५० २६ | भ| 

[| 
ल |२२५४| ब |४०।४४| २१:४७| ^ |१४२०| 
[धु | ४२१७|२२२४| ब |१ 


| व |४०१४|२:२९| सौम्य | वृश्चिक | 
[सा 4:२१ १ 
[२०१८। तारा 


३७ | श वः 
७२ | ८:५ | त्र “ऽत | 
El ५:१८ १८४३3) भ १०५ 
त नल स 


|r | 
२ |५०।५८| १:४१ |परी | जा [आवत्स। 
| १३:२६ | अ | 0:२५ 
१५२०७] ५९३०-५४ 


र| ०।२०।२५।२७ 

२ El 51२९४ 

एण्ड ति १।९।७।३८ ६२१३ 

'लथा सामाक्री प्रतिष्ठान ४५ a EEC] 

- कापा, नेपाल १० शु २।३।४६।२३ 
सल्ययव्नारायप्ण शार्खा सत्यनारायणमन्दिर, २७ गते कृति ३भौम १२।२६=१०:१९ |४ गते कृतिकाया३सूयं५०।३३=१:२९ 


~ 7S SN हस्तक्षेपराह उ भा याउकेत २4/९७२४ रा] ५१३३५१३ 


५:१४ |१८:४८| 
[लम झार ७ [३३४६ [५१ चन 
२४| भिज | ककट ३६९५३ १८४/23 

वज! वरज 
[क्ष निह आया 


[5] १३१७ | ध ४ 
[ = |१७५१ | १९:२१ | म | व्या 
त्‌. ९ | २२५३ २---फाण [ते| 


श १२३३२४ १९:४४ टाव्य| 


व| 
आ.|१३| ३९।१३। २०५२ स्वा १७४९|व | ऽष | ८:२ करी | लम्ब | _तुला | वियर 
१४४०५१ २१:३१ | वि | Ef ग |१०।११| ९:१५ | मित्र |१९१७=१२:५३|३४।१७ | ५:११ [१८:५३ | 
1१५] ४११२] २१:३२ |अन| ३७१३ | २०:४ वज्र | वश्चिक [३४१९ ५:40115:4४1 2 | 


मार ५ भीम. ३७। ५५ गते रोहिण्यांरेभौमः४५५७:९ 
हि ७ ७ १६ गते पु ४कर्कटेशुक्र:२८३१०१६३ त. 
हिट TTT पुनर्वसौशक्रः १९:८ |१८ गते रोहिण्या३सर्यः४७२२३५९ [= 
kb १९।१२-१२:५५ |१९ गते रोहिण्यां ४भौस:५१३००१:४६० 


. च्ल १९।४३=१३;६ 
चि क त गते रोहिण्यांपैसूर्य'४८)११-०:२९| १९ गते तिष्येशुक*१४-३१६ | 


(नारायणगढ, |१३ गते पुन:कृत्ति वृधः३०।२३=१७:२१ 
लड TESTERS 


[क| घ. प. योगा: ्ि 
स्वा ३४२१ 
[ते| ९२२ [८१५ | धुन | १८:५५ 
| ७५१ | प्रवद्ध | एवार>१:३७ [३०२४ | ५:१० १८:५५ 

राक्षस ८:५९ 
विनः 
| शभ | कुम्भ [5 


EB EE 
जन 


रेट 
| सौम्य | 
२८| काल १८ 
बुष 
१८ 


| १५३० | 


भण्डार, नारायणगढ़, २० गते शलेषायां ३गुरः२५।२३=१५:१९| २९ गते मृगभेरसूर्य 
खोस्वरा साहित्य सडन महेन्द्रपुल, पोखरा | २१ गते पूर्वोदितो नुधः।६=८:२४ | २९ गते मृगभैरभौम:२०।४३ 
जास वाजे महेन्द्रपुल, पोखरा, नेपाल 68 गते ळत १९५३-११:५५| ३२ गते मृ.रॅमियुने५क.४७४६-०:१६ | 
२३ गते मार्गीनुधः ५८।५८=४:४५ प्रा 
| ज्नोशी चुस्त पसल महेन्द्रपुल, पोखरा (२४ गते मृगभेषभौम:३९३०-२०५७ 
| सरस्वती छुस्लच्छ प्ल पालिखेचोक, पोखरा | २५ गते मृगभेपसूर्य'४६॥६०-२३५७ 


व| २२ 
| २६४२ |सि| 
उ | ३३।१५ | १८:२९ | व्य | २५।३९ 


| मुद्गर | ५७२६-४१ 
ध्वज 


। 


बा | धन्‌ [३४३१] ४५:१३| 


Ce 
२ गते मू इभः १९।४०=' 


राते रोहिण्यांबुधः८।३०=८:३४ 


| ४ गते मृगभे४सूर्यः१८।२६=' (३ 


७ गते आर्द्रायांपसूर्य'४९॥१४-०:५२ | १६ गते मू ३मिथुनेबध:५५॥१०-३:१७ शि 


| ७ गते मुगभे४भौमः११।५७९:५७ | १७ गते आद्रायारशैमः१।०१=५:३ 
| ८ गते शलेषायां४गुरुः३२।०२=१७:५९ 


[नि 
ग |१०१३ 
[भ ड 


| व |४६३६|२३५५| वज | भैष | 
२९२६- 
METIS 


El 
[रक [द] 
ह [२३२३२४१ कि 


| १८ गते आद्रायां ४ सूर्यः 
२० गते आर्द्रायांबुधः५ ४ 
२१ गते पुनर्वसौ सुर्य: 
२ गते पुनरसौ इसूर्यः५५ 
सीम ह ५४८ 


२१ गते पूर्वास्तो वृधः bn ८१४ च्या 
२५ गते म१सिंहेगुरुः४४।५९=१३१६ | २% गते Eo वः 


सिज छि सिता 
धाता | ०५०=५:४२ | 

| कन्या [३३५८ 
चर_|३०१०-१७:२७| ३३५५ | ५:२३ | 
| मुशल | तुला _ [२१५३ 


[क 
४८२३| ०:४३ | ग | ५६,३९ | ४:२ 


३ गते वक्रीशुक्रः१७।१६=१२:१५ 
४ गते तिष्येपसूर्यः५६।४३=४:२ १ गते शलेषायांबुधः४९।५७=१:३ एक 
बुटवल, : १ गते पुनशले. ४ककटेशूक्र' 
बल, बुटवल, नेपाल | ५ गते पुनर्वसौ रभौम:५७!९-४:१३ | १५ गते तिष्ये सूर्यः२०३६=१६:२९ 


बजेसम्म क भः प. विजेसम्मा योगा दर. गिना 

पैक] १०९ |) Eo 
KES ०० EEA EEE ESN ETA EES 

[शी ५।४६=२३:४७ 


[Ec 
१८:४९) 
मे वि 

[मुद्गर 


॥ eT 


सगा उस्तव ससल दामनि टल | पर्श शम पड, ला-क | ९ नत लागार भण पर मम र 
प्रभात बुक्स एण्ड स्टेशन्स बुटवल, नेपाल ० | २९ गते मायाः 
ओग्चिसेन्टं बुक्स एण्ड रुटेशनर्स बुटवल po 
| स्क्टस्वतसी पुस्तक सस्तन वुटवल, नेपाल 
रिक्की स्टेशन्स बुटबल, नेपाल 
वन्दना बुक्स ट्राफिकचोक, बुटवल 


_त.| घ, प. बजेसम्म|यो.] घ. प. [बजेसम्म 
|२०५४|म Ed 
४१४४|२२४०| पू | ६०० | समस्त | प | ४२ | ७: 
| १३८ | ६१४ | 


| 


बाधत 


हिमालय डुक हाउस मिलनचोक, बुटवल | ग्रहसचार अजाय 
a बट्वल, नेपाल ३१ गते तिष्ये रभौमः२५।४६=१५:५३ 


३२ गते म.१सिंहे$कः५३।५४=३९ 


साजन स्टोर्स बुटवल, नेपाल २ गते पुनःतिष्ये शुक्र: ४९।४=१।१४ 


योगेश कुमार बुटवल, नेपाल - 


१४४५] ११:३९ | 
| २११० [१४:१०] तै | 5४६ | ९:१२ | मशल | ५॥३६-७५७ 
आ | मीन [३१४२]; 
११५=१०:१३ E 
ग [Fa 
| मुद्गर | डा 


1.4 


आ|[५९२८ [सि] १७३८ 

| मृ | ६०० | समस्त [व्य | २६३० ब | ३१० |१८:१०| स्थिर | 
५] गद | कर्कट | 
[ कक्ट | 


| पु | १५ | ६१२ | व [क 
[ति] १५८ | ७:२२ | प | २३३ | १५:० 

| मत्यु | | उ | 

वि सित 


१४ गते पू.फा याप मर्य:४४। ३ 
१४ गते मार्गीशुक्र;२११७१५:४९ द गते दी बई 
१, | १५ गते श्लेषाया रभौम:०।४२०५:५९ वा 2 
| १८ गतेपृ.फाः स :११३५=१०:२२ | २६ गते उलेपावाशुक २) 
२७गते उ.फा. ; 


१८ गते 
2 गतेःलेषायाडभोमः१५१९११४२ 


[तुल कट 
Ea 
| बश्चक ३०३० ४३११ 


२८ गतेउ.फा. यां१सूर्यः२९।२३=१७:३३| ५ गते मघायां १ 

३० गते म.१सिहेभौमः४९।५=१:२७ |७ गते उ.फा.यां ४सूर्यः४३१६-२३१२ भौ, 
३१ गतेउ.रकन्यायामर्क:५४।२७=३३७| ८ गते पूफायांरगुरुः९/२४य९:३९ |] २ 
३१ गते पश्चिमास्तो बुधः२३१०=१५:६ |१० गते गघायाँउभौम:२८।५९--१७:३० डी 


४ गते पुन:उ.फा.यांबुधः८।२१=९:१२ 


[योगाः | 
| त | २५।१९|१७:१५| शभ | ३१।७=१८:२२ [२९/४९ ५:५५ 
व्या १३:१२ | न | २१३२ [१४:५७] मृत्य | मेष |२९।४५]५:५६ 


२ 
| सिंह 1२०८ [६१ [9 | 


३० | ग | 1२११ |११:१८ | लुम्व | ५३९=३१३ 
१५.२२ कन्या ६:२ [१७३७12 दर्शभा इं, 


४२ वजे दिन ? बाट रात्री ११ बजेसस्मलाङ १३ हद. 


जाससचोक, बुटवल,नेपाल | १४ गते हस्तभे२मूर्यः३०।१९=१८:४ | २१ गते हस्तभ४सूयंः१५।३७: 
1 घसल पटवन, नेपाल | ४ गते पर्वोदितो वध।तार९-१०३४ |९१ गते पू. फा.या। भौम१५1१७-१२:७ EE 
पसल ५ गते मघायां८भौम४११९=२:२९ | २४ गते पृफायारग्रः२।५९=७:१३ [दि] २४९७२३ [उञ 
बुटवल, नेपाल १६ गते मगर्गीवृधः१।५५=६:४३ [| Grits 
६ गते म.१सिहेशृक्र:०। 
नेपाल १७ गते हस्तभे३सूर्य-५३।१२-३:१५ 


५ [२०:१३[२े | ५०।५३=२.३२ 
३/१३ | १७:५२ टर 


लाहरू-बिहानको |२६ गते पू.फा.याँस्भौम:४०५७ ८ 
वि २७ गते चित्त रसु्य५९११०५:४४ | ४ गते निर्भरह (जर 
सि ठ । आजि | २७ गते हस्तशेबधः८१०-९:२० | ७ गते पू.फा ४भौम:३७३८-२१:१३ छि 
बजेसम्म रहने छ २८गते अनुराधायारशनिः०।२२=६१३| ७ गते चितरकषेबुधः४९।२१-०:४२ 
5 । यसदिन चन्द्रमा पू.फा.यांशुक्तः ४४| ८ गते स्वात्यां१सूर्यः॥२०३६:४२ 


[6 |भः१५ 
०२६-१०:३० 
| भित्र | २७ १७:१४ ४ | 


२४ गते विशा. रसेर्य:२७११ 
४९२४ गतेउ फा.यांश्मौमः 
२० |२४ गते विशाखा. बधः१३।१७ 
३५ गते हस्तर्भषशक्र, 


[१३२२ । 
४ | ध॒ |५२५५| ३३५ | व | १६३३ | १३२ | सिड | 


२६।४२। 
४६।३९=१६ |२६।४९ 


[मार्गशीर्ष १ भौमे २३१९ | 
रकः ०|२.| ७०१०९० | 
१ गते राया ध:५२॥३३-३५२ || ५।७३३ब१ [३५३२ | 
[उदार 
जर्ळ 
शु] ५१६२३ | 


|मदुगर | मिथुन २०१७ 
| करकट । ३७ 


[सिड | 
व| १८:४३ कन्या 
ब 


[४२७३१४९ | 
। २ शिर पाराजरठ शटर 
शर ७११३६३२७२१] 
| १६ गते हस्तर्क्षश्‍भौमः५६४६५:२१ |२४ गाते ज्येष्ठायांइसूर्य:१००-१०:४५ रा[ शारारकावद | शवपे | १३ गश 
MNT oc 


२६ गते पू.घा.याबृथः२४।२६=१६:३२ | १ गते 
२६ गतेअनुरा ४शनिः१३।१३= १ गते विशा. 
२७ गते ज्येष्ठायां ४ सूर्य-२५॥५२-१७:७| ४ गते मूलभे 
२८ गतेचित्रायां१भौमः२२।४२=२०:१६|४ गते चित्रायां 
२९ गते पू्वोदितःशनिः११।५१=११:३२ 
१ गते उ.२कन्यायांगुरुः४८।५३=२:२२ | ९ भी उ.षा.र 
ग़ [व शि. व॒ IESE! च] 


२३ गते ज्यषछक्षंशक्र३३१७=२०:१६ 
कर (सा 


धी 
| सि|२१५५[१५:४५|बा | 
२३५१|सा १२:३९ | ते | 


हसचाः उषाः ४=१३:१९ १ पौष २८ भौमे २१५०] 
२७ गते उ षा यापसूर्यः४४।४५=०:५२४ गते मू.१धनुषिशुक्रः२४५५-१६५६| २ वारवचाए [इवारि | 
२७ गते ज्येष्ठर्क्षेंपशनि:२०/२-१४:५९| ५ गते पूर्वोदितो वुधः१४।२=१२:३४ भि दादपेषात्‌र | 

२९ गते स्मात्यांरभौमः५४।२६=४:४४| ६ गते स्वात्यांहभोमः१९।२१४:३४ || ८९४४६६ १४५० 


सिहे राहु. पू.भां३ | १० गते श्रवणे१सूर्यः४७।३६=१:५९ नाजिर? 
५९।२३=६:४३ १० गते ६1१८-१३: KCI 


भ९रच्या. 
| 8 |दर्शभाढु, 


उज्वल स्टेहानर्स नेपालगञ्ज, नेपाल | ग्रहसंचार समय घडि पला=बर्ः इ पला-बजेद माघ १३ 


एभरेष्ट बुक्स नेपालगञ्ज, नेपाल ११ गतेअभि. 5 ३९।५२-२२:५३।१९ गते विशाखापभोमः४२१=२३.४१|र| रावपाइदारर [चवण 
ह स्टैचनर्सनेपालगञ्ज, | १२ गते स्वात्यां ४भौम:५४।०-४:३२ | २० गते श्रवणे ४ सूर्यः३६।३२=२१:२९ भि ६१६२७ |२९ष्र्‌] 

| डानर्सनेपालगः 
| हि C कुनी अण्डार धनगढी, कैलाली |. १५ गते श्रवणे रसूर्य ३ ४३:२४ |२३ गते धनिष्ठाया सूर्य५३१००४:९ बि दपकाश्दारर | पाद | 
। ॥ छस्व तानी | गते पूषा यांगुक-रोइर-१५९ | २३ गते उ ा.यवभ२४१३=२्‌ ११ |] | | 
घुरुतक पसरल धनगढी, ° | १७ गते श्रबणेशसरयः२०११४५४ |२५ गते उ.पा. यांशुक्र५७५५-५:५९ जः प्रि 


दर्गा पस्तक भण्डार महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर, | १८ गते पुनःउ, पृसिहेगुरु: २४।४०=१६:४५ या 
पापा” नुर फप्ञ्चाङ ooo 


र भीमः 
२६ गते उ ९मकरेंबूधः२३।४९=१६;२० 


[माच २६ भि २२] b> केट 
| ६।९३।।४३ |२५।२०| 

२७ गते धनि, 2 - ५ गते अभिजितिशुक्र:॥८-७९ बा EES Ce 

२5 गते उ.२ ३=२२: - ४२४२२३३० |गि[जररापरा४र घर | 

१ गते bo Ei = गते शतभिषायां सूर्यः३।०=७;५४ 

८ गतैअभित्यागःशुक्रः२४।१९=१६:३९ 


[i wl 
[श 
ह | १७।५६ | १३:४५ | ग | ब | 
२ 


काण तला 


३७२४ | २१:३० तूला _|२८।४५| ६९] [28] 
द 29 
दळ | 1 |भौमाष्टसीव्रत, 


[ 4 |भ.१९।२या. 
5 | विजया एकादशी व्रतं, त्रिपु.१८।१३ 


[१८:५7] भअ.१३।७उ. ४१।१२या., मह 
[8 |दर्शआद्वं, निशीबार्ने, द्रापरयुगादिः 


। | वक्रमार्गोदयास्त: म.मा.उ., बु.मा. १८अ.पू., वृ 
व.उ., शु-मा.उ.पू., श.मा.उ. 
पापांशा: शनि:१०, राहुः९-केतुः३, ११ सूर्यः १०, 
१३ भौमः४, १४रविः११, १७रवि१२, २१ 
रविः१, २२भौमः4, २४द्विः र, 


२२४७ 


।_ मिथुन _ |२९।५५| 
१९।८=५.५२ 
| लुम्ब | कर्कट प 


| मित्र | ककट | 
१७२०२१३६ 
| सिंह | 


भ रामकटोरा, पत पू-भा.या३सूय५७।३७२५:२४| ४ गते उ.भा.याबुधः५४।४४ ४:५७ [रि रा 
भारत २७ पू भा याबुधः३८।३८=२१:४८ ६ गते प.फा.यां ४ पता 
वाराणसी, नारत (नसम पू.फार्‍यां ४. 
हु २९ गते :९।८=९:५६| राह: रकेतः५२।३९=३:१५ व्पिवारचा 
बडावजार, शिलाङ्ग, > > राहुः / पू. भाःयां रकेतु:१२।३९-३:१५ 
नाक | 1 गते पू “क दोरी २3० | ८ गते उ.भा.यांरसूर्यः०।७=६११ जत्रै खि 
९ गते पू.भा.यांशुक्र ५२५५३१७ | बया 
१० गते वक्रीशनिः२०२२-१४:१५ 


WT 
HERE 


Fafa ala alsa 
शत्र 


॥ 


fs रा 
ररा त हा 


१२४ 
sm] 


पुष्पा म्युजिक सेन्टर (एन. नि. खत्री) दिल्ली 
दर्गा साहित्य भण्डार र 


९)४५--२१:५ 


वृश्चिक 


१८ गते रेवत्यां१सूर्यः६।१७=८:२८ 


[26] 
27 
६१ |१८:१९ |28| 


अष्टमीत्रतं, गो.का. पूजा, 
अप्रैल ४ता.३०) 


२० गन्ने अ १मेषेनुध्ः९।१२=९:३६ 


३२| २० गते उ.भा Sn ३७।१०=२०:५१ 


१६ भीमे २४२४ Db 


ERERTTETZTE 
Cet 


RRS | 


श्री संवत्‌ २०७२ साल फाल्गुन २६ ti, एर क ग 
(फाल्गुन कुष्ण तिथिः 
| न कत री ११५१।६९।५० २२ | २९ गते 
त खण्डय़ास सर्यग्रहणम॒ | जो? ६९६,६,९११ ६15.९ ३६३६२ | ३० गते रेव 
प क्र गे ११,६5९५ 7,3... 3. | 
१ नग] । पके १३५ १1 1,१५१ २ १, ॥े। 


प्नि कै १६५१५१११११ 
| कन्या स्यम्‌ 
A चिन्ता: | 


3 
सूर्योदय ६२२ बजे हृला- जोप लुम सोल सकता एवं जस्सी (ना कामे 
मध्य ६२७ बजे उरे झाई मितम दुई ससरणावाइर र प्रेनते॥भर ममे 
मोक्ष : ७ '२ बजे गध सग मव ह रसै 
| लन ।सर्वपर्व : ० घण्टा ४० मि रश विद्या ममाह, 
T फ, EE 
emaikinfoorenthnosophy oli npe. 


फागुन २५ गते मंगलवार साँझ सूर्यास्तपछि नान, 
वृद्ध तया आतुर बाहेक अरुलाई भोणनादि निषेध । शि परका पि त [गम ता दता यो मय 
उक्त ग्रहण बुधवार विहान ५:५७ बजेबाट स्पशंहने आगमा इहा ठते शतो उमा स मोर. 

भए पनि सुर्योदयमछि खण्डग्रास मात्र देखिनै छ। (१०१८ म बागी तेती एसक गाज स्मे ग्रा 


